the to dharpanamajanm bavmahadabanraba pana श्रेया, करब चंद्र का वितरण, विद्या,
बधू जीवन, आनद बुद्धि बरध नम प्रति पदम फूल म्रता सवा धन सरवा मस ना पनम परम,
बिजयते श्री कृष्ण संकी नामा कमलनाभ नमा कमल मान नम क म ल पा दा नमस्ते कमलेक्षण
यो, ब्रह्मण विदधाति पूर्वम, जोवई, बेदाम प्रहिणोंतितसमाई tganhadevamat्m, bud,
prkasmmumucorwa शरण हम prpदेवृंदारक वृंद, बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण,
चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर
लीजिये पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा भजगरधरगोबलदगोपा धार गो हो पा लाभों की धर
गोविल गो का जो र गो पाला जो पा ला धर गोबिंद गो काला बोलिए लाडली लाल की इतने
धीरे से जय घोष करते हैं आप लोग हम भी अपने प्रवचन में ऐसी ही कटौती कर लेंगे
बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अनाध काल से हम लोगों के समक्ष 1
प्रश्न है उस प्रश्न को अब तक हम लोगों ने हल नहीं किया अतएव उसी प्रश्न पर हम भी
विचार विमर्श करने जा रहे हैं क्या प्रश्न है मैं कौन हूँ मैं क्या चाहता हूँ और
वो कैसे मिलेगा बस मैं कौन हूँ मैं क्या चाहता हूँ और वो कैसे मिलेगा इस प्रश्न को
अनंत काल में भी हम नहीं हल कर पाए तो प्रश्न को हल करने के लिए उपाय क्या है यदि
हम मनुष्यों से इसका उत्तर पूछे तो वो गलत है क्यों मनुष्य में 4 दोष होते हैं
भ्रम प्रमाद बिप्रडिप्साकरणा पाटो ये 4 दोष होते हैं मनुष्यों में इसलिए उनकी बात
सही नहीं हो सकती फिर क्या करें ग्रंथों के पास चलें लेकिन ग्रंथ भी 3 प्रकार के
होते है कृत ग्रंथ मृत ग्रंथ विनिर्गत ग्रंथ कृत ग्रं ग्रंथ तो माइक मनुष्यों के
बनाये हुए होते हैं जो मायाबद्ध मनुष्य हैं उनके लिखे हुए ग्रंथ को कृत ग्रंथ कहते
हैं और जो माया से परे हो चुके हो जिनके पास भगवान का ज्ञान है ऐसे आत्माराम
पूर्ण, काम, परमनिष्काम, योगींद्र, मलात्मामहापुरुषों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे
जाते हैं उसको स्मृत ग्रंथ कहते हैं ये प्रमाण है मान्य है क्योंकि उनमें वो 4 दोष
नहीं होते और तीसरा ग्रंथ है विनिर्गत ग्रंथ ये सबसे बड़ा प्रमाण है बेद बेद को
किसी ने लिखा नहीं न किसी महात्मा ने लिखा न भगवान ने लिखा अनादिनिधना ये सनातन है
वेद सृष्टि के समय भगवान जब सो रहे थे तो सुषुप्ति अवस्था के श्वास से वेद प्रकट
हुए थे निश्चित बेदा इनके शब्द भी नहीं बदले जा सकते तो प्रमुख प्रमाण वेद है नंबर
2 स्मृत ग्रंथ अर्थात मायातीत महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ वे भी प्रमाण हैं बस
तो इन दोनों के ग्रंथ के 3 प्रस्थान माने गए हैं हमारे यहाँ 11 शब्द पर ध्यान
दीजियेगा 1 श्रुति प्रस्थान ये वेदों का उत्तर भाग है उपनिषत इसमें ज्ञान का भंडार
है बड़े बड़े विदेशी फिलोसफर्स शॉपेनहॉर मैक्समूलर इन लोगों ने लिखा है कि उपनिषद के
समान कोई ग्रंथ न बना है न बनेगा ये ज्ञान का भंडार है नंबर 2 स्मृतिप्रस्थान ये
गीता है छोटी सी बुक गीता 700 व, लोक हैं आप सब लोग इस ग्रंथ को जानते हैं महाभारत
के समय श्री, कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस को वेदव्यास ने अपने शब्दों
में बांध कर लिखा है इंग्लैंड के 1 बहुत बड़े फिलोसफर ने लिखा है कि इंडिया में 1
बे पढ़ा लिखा ग्वाल श्री कृष्ण नाम का उसने 1 बुक लिखी है जिसके समान दुनिया में
कोई बुक नहीं बन सकी जिसके जिस देश के बे पढ़े लिखों का ये हाल है वहाँ पढ़े लिखों
का क्या हाल होगा और तीसरा है न्याय प्रस्थान ये है वेदांत ग्रंथ इसको शारीरिक
भाषा भी कहते हैं ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं ये शास्त्रों में सबसे इम्पोर्टेंट है
बेदान ये भी छोटी सी बुक हैं 4 अध्याय 10 पन्ने की बुक है लेकिन बड़े बड़े जगत
गुरुओं ने बड़े लम्बे लम्बे भाषी लिखे हैं इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर 4 अध्याय है और
11 अध्याय में 44 पाद हैं जैसे पहले अध्याय में पहले पाद में 32 सूत्र, दूसरे पाद
में 33 सूत्र, तीसरे पद में चौवालीस सूत्र, चौथे पाद में 29 सूत्र कुल 138 सूत्र
अरे सूत्र कितने बड़े बड़े आप सुनकर हसेंगे स्मरंतिच हो गया समृतेश्चॉ हो गया अर्थात
ब्रह्म जिज्ञासा हो गया शास्त्र योनित्वात हो गया तिरना शब्दम हो गया ये सूत्र ऐसे
करके चारों अध्याय में मिला कर के 545 सूत्र है कुल जमा टोटल लेकिन सब ऐसे
इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वेदव्यास का तो हम इन्ही तीनों प्रस्थानों से आपके सामने, इन
प्रश्नों को हल करेंगे अर्थात वेदों के द्वारा और पुराणों के द्वारा वेदांत के
द्वारा गीता के द्वारा और रामायण के द्वारा भी आप 11 शब्द पर ध्यान देंगे मैं कौन
हूँ मोटी अकल में तो आप लोग इसका उत्तर ये समझ लीजिये कि जो मेरा न हो, मैं है जो
मेरा न हो ओ मैं है मेरा मकान, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी श्रीमती, मेरा शरीर,
मेरा मन, मेरी बुद्धि ये सब जगह मेरा लग रहा है न यह सब मैं नहीं है जहाँ मेरा
समाप्त हो जाए वो जो बचा जिसके ये सब है वो मैं है इस मैं के चले जाने के बाद यह
मेरा समाप्त हो जाता है न मन रहता है न बुद्धि रहती है, न इंद्रियां रहती हैं न
शरीर रहता है वो मैं है लेकिन वो मैं न तो इंद्रियों से गमे है न मन वहाँ जा सकता
है न बुद्धि जा सकत है वो दिव्य तत्व है और बहुत सक्षम है कोई वैज्ञानिक आज तक उस
मैं को नहीं देख सका बड़े बड़े उपाय किए वैज्ञानिकों ने कि मरते समय किधर से आत्म
जाती है देखेंगे तो उस मै का नाम है 1 बेदो शास्त्रों में पुराणों में आत्मा मैं
कौन हूँ जीव हूँ आत्मा हूँ अनेक नाम हैं अपनी अपनी भाषा में ये क्या है इस पर
विचार करना है पहले वेदों में चलिए वेद कहता है पादों विश्वा भुता नेत्र पा दस्य
मृतं दिवि पुरुष गुप्त का तीसरा मंत्र अर्थात उस ब्रह्म के हम अंश हैं ब्रह्म के
अंश 1 ब्रह्म भी होता है है 1 ब्रह्म है और उसका अंश मैं हूँ भागवत क्या कहती हैं
पुरे स्वामी सौबहिरानतरसमबरणम ताओ पुरुष बदन दशमस्कनदके सत्तासे अध्याय का बीसवां
अर्थात सब भगवान के अंश हैं फिर भागवत कहती है आत्मा सुतष्सखागुरु सुर 2 देव मिष्ट
तीसरे स्कंद के पचीसवें अध्याय का अड़तीसवाँ लोक गीता कहती है ममवानशोजीवलोके जीव
भूत सनातन पंद्रह 7 मैं संकेत में नंबर बोलता जाऊंगा आप लोग बाद में पुस्तक से
मिला लीजिएगा भगवान का अंश है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरत प्रभाव प्रलय
स्थान निदान बीज गीता 9 18 अर्थात भगवान ही हमारे माँ बाप सब कुछ है सब कुछ दूसरा
कोई हमारा नहीं गीता दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सोहित
गति सुबाला पनिषद्बेद कहता है वही हमारा सब कुछ है लेकिन 1 प्रश्न आता है कि भगवान
तो अच्छेद्य हैं उनके टुकड़े नहीं हो सकते हम कैसे अंश हैं अंश का मतलब होता है
टुकड़ा जिसे मिट्टी का ढेला लो ये पृथ्वी का अंश है हम भगवान के अंश कैसे हैं नई
चिंदंतसस्तराणि नई नमततिपावका न चईनमकेदेयंत्या पो न शो षेतिमारुता अच्छे
द्ोयमदाहियोयमदो ये गीता कह रही 2 देश 2, 24 भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते सही बता
नहीं होता वो तो सदा खंड कहलाता है तो इसका उत्तर दिया sक्isतjenजयत भगवान की
शक्ति है इसलिए अंश कहा जाता है sakti भमरापोनलोबमनो बुद्धि बच अहंकार
तीयममेंभिन्ना प्रकृत था परि जमि स्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो
जाए दम धार्यते जगत गीता 7475 अर्थात 2 शक्ति हैं भगवान की 1 का नाम परा 1 का नाम
अपरा परा, जीव अपरा माया ये 3 तत्व हो गए ब्रज माया बेदो में चलिए वेद क्या कहते
है ए नेत में वात संस्थन परम बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा
सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत श्वेता चतरो पनिषद पहले अध्याय का बारहवाँ
मंत्र और नारद को परिषद में भी यह मंत्र है नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र क्या
मतलब 3 तत्व जानना है बस चौथा तत्व न था न है न होगा न जानना है कौन 3 भोक्ता
भोग्य प्रेरक प्रेरक ब्रह्म भोग्य माया भोक्ता जीव यानि ब्रह्म जीव माया ए 3 तत्व
सदा से हैं सदा रहेंगे gaoabjavinisavjaye का भोग भोग yoga nnतsaतmavisvruप करता
trयmजaदaबिंदते ब्रह्म में श्वेता चतरोपनिसतपहले अध्याय का नौवा मंत्र नारद
परिरजुकोपनिषतमे भी मंत्र हैं नौवें अध्याय का आठवा मंत्र यानि 1 सदा से सनातन
नित्य उसको अज कहते हैं माया ए बी आजा सदा से थी देखिये भगवान से अगर कंपिटिशन हो
तो 1 बात में हम लोग हारेंगे नहीं क्या वो भी हम भी आज अगर कोई पूछे भगवान पहले
हुए जीव कोई पहले नहीं हुआ हम कब से जब से भगवान भगवान कब से जब से हम, हम और
भगवान कब से जब से कब भी नहीं था तब से सदा से नित्य है भगवान भी हम भी और माया भी
ठीक अब इन तीनों में कोई भेद है हाँ माया जाल है और हम और भगवान चेतन हैं दवा सुपर
सविदा सखाया समानं ब्रिकम परकतबजतेतयोर्यपिपलम स्वाद न नान्यो अभिचाकशवदकहरहा है
चौथे अध्याय का छठवा मंत्र आपके हृदय में सबके हृदय में कुत्ते बिल्ल्लीगढे के भी
हृदय में 2 पक्षी रहते हैं 2 पर्सनैलिटी रहती हैं 1 हम 1 हमारा बाप भगवान 1 जगह
लेकिन 1 यानी जीव कर्म करता है फल भोगता है और दूसरा पक्षी भगवान देखता है नोट
करता है कर्म फल देता है पॉवर देता है माया के अंडर में है जी मायामत प्रकृति
विद्यान मायिनम तु महेश्वरम as man s swetattropnist, kina सरुपा स्वेता
चौतरोपनिशत 45 यानि माया के 3 रूप हैं साथ राजमस अब ये प्रश्न आया कि कुछ लोग कहते
हैं की 1 ही तत्व है ब्रह्म जीव कुछ नहीं है माया वाया कुछ नहीं है 1 तत्व है जीव
उसी को ब्रह्म कहो चाहे जीव कहो इस पर वेदांत ने बहुत विचार किया हम लोग भी विचार
कर लें यह बड़ा गंभीर प्रश्न है अनाज काल से चला रहा है ये प्रश्न हम भगवान हैं या
हम भगवान से पृथक कोई पर्सनैलिटी है अलग से जीव और हममें भगवान में अंतर क्या है
यह समझना है ये जो कुछ लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ ये कहाँ तक सही है ऐसा तो नहीं
है की ये पागल हो गए है जो ऐसा बोलते हैं मैं ब्रह्म मैं भगवान हूँ वेदों में दोनो
प्रकार की रिचाएं हैं अभेद वादिनी अभेद वादिनी यानी कुछ वेद मंत्र कहते हैं कि हम
ही ब्रह्म हैं और कुछ वेद मंत्र कहते हैं नहीं नहीं हम ब्रह्म नहीं हो सकते हम
उसके अंश हैं उसके दास हैं तो जो ऐसा कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं वे भी वेद में
लिखा है और जो कहते हैं पृथक हैं वह भी वेद में लिखा है इसलिए दोनों सही मानना
होगा यानी शक्ति शक्त ईमान से भिन्न भी हैं अभिन्न भी है हम शक्ती है न भगवान की
तो भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी हैं 1 भी है कुछ मामलों में भिन्न है देखिये
वेदांत क्या कहता है अधिकम तुबेद निर्देशा सूत्र 2 1 22 मैं संख्या हूँ भगवान अधिक
हैं जीव से अश्मा दिव्य 21 देश जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती
ऐसे ही जीवात्मा के परमात्मा से तुलना नहीं हो सकती वेदान्त कह रहा है वेदान्त के
सूत्र बता रहा हूँ मैं भेद वeपदेsातएक 3 cr स्थित 13 भेद बेपदेsाचहएक 1 18 भेद
बेपदेसातचान्यह 1 1 22 उभय भेद नैनमधियतएक 2 इक्काइस संभोग प्राप्त
रितचेननवैशेशयात 128 अधिकोपदेशात 348 ये सब ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं की भगवान में
जीव में बहुत बड़ा अंतर है नंबर 1 भगवान मायाधीश है हम मायाधीन है ये जो माया है न
भगवान की शक्ति भगवान उसके अध्यक्ष हैं और हम माया के अंडर में है कितना बड़ा अंतर
है हमको 84 लाख में घुमा रही है माया अनाध काल से हम भगवान से है छोटे नहीं हैं
भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं सदा से ये माया नचा रही है वेद कह रहा है सर्वादी सर्व
संस्थे बिहंतेअस्मिनहम सो rate brmcakresitasuropnsat to bgvanmayadeshm
mayadinbagvan srv sciman समित विक्षित सईानचेसइछतवेद कह रहा है भगवान ने देखा
संसार बन गया है खाली देखा हाँ न कोई सामान न कोई बनाने का न कोई प्रैक्टिकल बनाना
सोचा प्रलय हो गया है और हम 1 घड़ा बनते हैं तो घड़ा बनाने की नॉलेज होनी चाहिए घड़ा
बनाने का सामान होना चाहिए घड़ा बनाने का विचार होना चाहिए घड़ा बनाने का समय होना
चाहिए घड़ा बनाना चाहिए तब घर बनेगा अब भगवान ने संकल्प किया संसार बन जाओ बोले
नहीं संकल्प बन गया बताओ हम मे भगवान में कितना अंतर है भगवान सर्वज्ञ है अनंत
कोटि ब्रह्माण्ड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक लोक के प्रत्, देश के,
प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, प्रत्येक
जीव के अनंतानंत, जन्मों के कर्मों को प्रतिक्षण नोट करने वाला 1 भगवान और हम हम
अपनी बात भूल जाते हैं कल की बात आज भूल जाते हैं ये हमारी मेंबरी है वो सर्वज्ञ
हम अल्पज्ञ व सर्व शक्तिमान हम अल्पशक्तिमान वो सर्वव्यापक हम केवल शरीर में
व्यापक उससे हमसे अनंत गुना अंतर है अनंत गुना इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता
अच्छा ये बताओ कि जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तब तो ब्रह्म के बराबर हो
जाता होगा क्योंकि भगवान अपनी सब शक्ति दे देते हैं नै फिर वेदांत कहता है जगत
व्यापार भर जम संसार बनाने का काम संसार में व्याप्त होने का काम संसार के प्रलय
का काम शुद्ध महा पुरुष को भी नहीं देते भगवान स्वयं करते हैं तो
वइमानभूतानिजायंते जात नि जीवन प्रयंत विषम बिशंतेततब्रह्म सत्व पनिषततीनएकभमार 4
चार्य कैस वेदांत कह रहा है कि आनंद भोग में महा पुरुष और भगवान बराबर हो जाते हैं
जो आनंद भगवान के पास वही भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिल जाता है लेकिन सृष्टि
करने का काम ये स्वयं भगवान करते हैं ये अंतर है और भगवान में जो लय हो जाते हैं
आज शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार जी वही ब्रह्म है और ब्रह्म को प्राप्त कर
लेने के बाद, ब्रह्म में लीन नहीं होता ब्रह्म हो जाता है है वही शंकराचार्य कहते
हैं की मुक्ता पिलीलेयाविग्रहण कृत भजन ते मुक्त हो जाने के बाद भी वो जीव निकाल
कर ब्रह्म से फिर श्री कृष्ण की भक्ति करता है कोई कोई जीव तो क्यों जी जब वो
ब्रह्म हो गया तो वो निकल के भक्ति कैसे करता अपनी बात काट गए शंक्राचार और
शंकराचार् ने यह भी मान लिया की सत्यापि भेदा पग मे नाथ तबाह न माम की समुद्र ही
तरंगा महाराज हम में आप में भेद हैं समुन्द्र से तरंग पैदा होता है तरंग से समुद्र
नहीं पैदा होता हम आप से पैदा हुए हैं निकले हैं आप हमसे नहीं निकले व शंकराचार्य
मोच भी नहीं मानते ब्रह्म के द्वारा आगे हम बतायेंगे आपको तो इस प्रकार वेदों में,
शास्त्रों में दोनों बातें लिखी हैं दोनों सही हैं अर्थात हम और भगवान दोनों
अभिन्न भी हैं भिन्न भी हैं 2 बातों में अभिन्न हैं वे भी अनाज आज हम भी आज वह भी
चेतन हम भी चेतन चेतन देखो हम 1 जगह रह कर के शरीर में शर्बत शरीर में व्यापक रहते
हैं भगवान सर्व व्यापक हैं तो चेतन दोनों है हम अनुचित हैं वो विभुचित है और बाकी
बातों में हमने भगवान में अनंत उगनांतरहैं और और बारिकी से विचार कीजिए कि ये जीव
भगवान का अंश है ये बात वेदांत भी मानता है हाँ इस बात को सिद्ध करने के लिए 5
सूत्र बनाये वेदव्यास, ने अंशनानाब्यपदेशात mantr, brnacapicmरjतe, प्रकाश, दिवन,
नैव पर, स्मरंतच 23, 42, 23, 43, 23 चौवालीस 23 पैतालीस 2 3, 46 फिर प्रश्न आया कि
ये जीव यानि हम अणु है कि शरीर के बराबर है कि सर्व व्यापक है ये 3 तरह की बातें
फैली हैं संसार में तो वेद उत्तर देता है हम अणु है अणु प्रमाण कठो परिशत 128
यशोडुरआत्मा मुंडको पनिश्ततीनएक 9 अर्थात हम अणु हैं ये वेद कह रहा है और बेदान्त
भी कह रहा है उत्क्रांति गत्या गति इनाम ध्यान 2 जीव की उत्क्रांति होती है शरीर
से निकलता है और फिर गति होती है जाता है और फिर आता है 3 बात ये तीनों बात वेद कह
रहा है सजदा समा छर्रा दुतकरामतसहईबता सर करामत कौशिकी उपनिषत 34 और समा और ये
रीरा जो जो इस शरीर से निकालते हैं ते, चन्द्र मस, मे, गचंतीवोचनद्रलोक को हो कर
जाते हैं ये 12 पुनरेतयसमेलोकाय कर्म ने को परिषद व, अपने कर्म, फल भोग के फिर
जन्म लेते हैं तो शरीर से निकलना जाना फिर आना स्तिथि होता है जीव सर्व व्यापक
नहीं है इसके लिए 9 सूत्र वेदांत में बनाये वेदव्यास ने उत्क्रांत गत्या
gaतinaस्वातमनाच उत्तर न अनु छुडतेरितचेन न इतरा धिकार स्व शब्दों
मानभ्यानचअबिरोधश चन्दन अवस्थित वैसे श्याद गुणा गंध तथा 23, 20, 23, 23, 23, 22,
23, 23, 23 चौ20 23 पचीस 2 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28 इन 9 सूत्रों में सिद्धि या
वेदव्यास ने की जीव अणु ही है और जो कुछ लोग कहते हैं कि जीव शरीर के बराबर होता
है क्यूकी अगर शरीर के बराबर जीव होता है तो हाथी का जीव चीटी में कैसे समाएगा अरे
हाथी का जीव हाथी के बराबर है और चींटी तो छोटी सी होती है शरीर वाली तो खंडन किया
वेदांत ने एवं आत्मा आकार 2 2, 32 नच परियाया दपिअबिरोधोबिकारा दिब्या 2 2, 33
अंत्य स्थिते चौबे नित्यत्पातअबशेष 3 ब्रह्म सूत्र बनाये इसके लिए की जीवात्मा सदा
1 सा रहता है और न छोटे से बड़ा होता है न बड़े से छोटा होता है तो अब आप क्या समझे
ये जीव भगवान की शक्त है इसलिए भगवान का अंश कहलाता है भगवान का यह दास है हर अंश
अपने अंशी का दास होता है संसार में भी और ये अणु है इतना अणु है कि कोई उसे देख
नहीं सकता इतना सुख है और वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है
हृदय में रहता है और सारे शरीर पर चेतना फैलाए रहता है 1 जीव बेकता है हृद ही ऐश
आत्मा प्रश्नों परिषद 3 सदा आत्मा हरिद छान दोगोपनितआठतीनतीन सरे shrer है 881
छानदोगोपनिषत अब आप समझ गए की शास्त्रों वेदों पुराणों में हम का स्वरुप मैं कौन
हूँ को बताया गया कि मैं जीव हूँ सुखमहुअणुहूं हृदय में रहता हूँ सारे शरीर में
व्याप्त हूँ और भगवान की शक्ति हूँ भगवान का अंश हूँ भगवान का दास हूँ और माया के
अंडर में हूँ तो क्यूँ की ये भगवान और जीव माया तीनों स्वतंत्र है क्यूँकी आप कहते
हैं तीनों अनादि हैं ना ना ना प्रधान छेत्र पतिर गुण शहा स्वितातरोपनशतछे 16 भगवान
जीव और माया के अध्यक्ष हैं शासक हैं गवर्नर हैं नियामक हैं ये दोनो भगवान के अंडर
में कारण तो 9 प्रधान ममता छरररात्माबसतेदेव तस्या विद्यान जोजना तत्वभाव
भुयश्चांते विश्व माया निवृत्ति श्रेताचतुरोपनिषत 1 10 यानि जीव माया के अध्यक्ष
है भगवान दे अक्षर ब्रह्म परेत्वनंतेविद्या बिद्देनिहिते यत्र गुढेक्षरमतोविद्या
तु विद दिया विद्या विद्या इसतेजस्तुसोन्या श्वेता 51 अर्थात जीव माया पर भगवान का
शासन है ठीक अब आप यहाँ पहुँच गए हम भगवान के अंडर में है माया भी भगवान के अंडर
में है और हम माया के अन्दर में भी हैं और हम चाहते क्या है दूसरा क्वेश्चन ध्यान
2 हम क्या चाहते हैं सब से पूछो कोई कहेगा हम धन चाहते हैं कोई कहेगा हम ये चाहते
हैं वो चाहते हैं सबके उत्तर अलग अलग होंगे न आप कुछ भी चाहते हैं तो क्यों चाहते
हैं धन चाहते हैं क्यों धन से संसार के सामान आयेगा सामान चाहते हैं क्यों उस
सामान से हमको सुख मिलेगा सुख को चाहते हैं क्यूँ चुप किसी के पास कोई जवाब नहीं
सब सुख चाहते है सुख में भू यार दुखमें ओ कुत्ते बिल्ली गधे कोई हो सब सुख चाहते
देखो 2 आदमी की शकल नहीं मिलती अंगूठा निशान नहीं मिलता और सब सुख चाहते 1 क
मनुष्ट है 1 राम कृष्ण का भक्त है सब सुख 1 उत्तर मिलेगा सुखाय कर मानी करो ति लो
को भागवत 352 सब जीव प्रतिक्षण केवल सुख के लिए ही चिंतन करता है प्लानिंग करता है
प्रैक्टिस करता है कैसे सुख मिले क्या देखे क्या सुने क्या सूंग है क्या खाए क्या
पाले के सुख मिल जाए बहुत कुछ मिला बड़े बड़े सुख मिले हमको जब से पैदा हुए लेकिन
सुख नहीं मिला क्या मतलब ऐसा सुख नहीं मिला के शान्त हो जाय प्लानिंग समाप्त
प्रैक्टिस समाप्त आनन्द मिल गया और सबसे बड़ा सुख कौन सा हमको मिलता है बिना पैसे
के भगवान देते हैं वो वो कौन सुखे गहरी नींद बगल में बीबी लेटी है बेटा लेटा है
बाप लेता है में जाओ गहरी नींद आ गई सो गए बेटा बीमार था मर गया मर जाओ जी हम आनंद
में सो रहे हैं गहरी नींद सपना भिन्न दिखाई पड़े वो नींद सबसे बड़ा सुख वो रोज मिलता
है हमको फ्री में सब सुख इसके ऊपर निछावर है जब आप लोग सोने जाते हैं खाट पर आयना
बहना पैर करके हाथ करके कोई सिर पर हाथ रखता है कोई बगल में कोई कैसे सोचते हैं सो
जा सो जा सो जाऊँ यानी जागरत ऐसी जब स्वप्न अवस्था में आ गए तो सबसे बड़ा हर किसी
की परवाह नहीं टी वी वाले दिखाते हैं के पास मिनिस्टर बगल में बैठा सो रहा है उसको
दिखा रहा है वो टीवी वाला मिनिस्टर न करे जी नींद आ गई तो क्या करे वो सुख सबसे
बड़ा है लोग क्या बोलते हैं खूब पैसा कमा ले 1 करोड़ तो फिर क्या हो चैन से सोएंगे
चैन से सोयेंगे सोयेंगे मैने क्या वो सबसे बड़ा सुख है लेकिन ये कोई सुख नहीं क्यू
की जब सो के उठते हैं तो फिर बेटा बीमार है सुख किसे कहते हैं वेद बताएगा योवेई
भूमा तत सुखम nalpेskmsभuma bij jacitb्aजोअनड हो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल
के लिए हो उसको सुख कहते हैं और संसार का सुख 1 तो लिमिटेड होता है उससे बड़ा सुख
भी है 1 गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली बड़े ठाट से अकड़ जा रहा है उसके ऊपर बैठ के आगे
देखता है कर रही है क्या मोटर साइकिल कार होती तो आज कार मिल गई मारुती उसके चढ़ के
जा रहा है कार हो गई आगे देखा डब्लू रही है ये गाड़ी है री गाड़ी क्या है यानि हमारे
सुख के आगे वाला सुख देखकर हमारा सुख खत्म हो जाता है जिसके बाप है माँ है बीबी है
पाती है बेटा है बेटी है वो दिन में 10 बार क्यों दुखी होता है हमारा बाप तो है
लेकिन क्या बाप मिला है हमारी माँ तो है लेकिन क्या सड़ी गली माँ मिली है हमारी
बीवी तो है लेकिन क्या हमारी तो लाइफ खराब हो गई उससे ब्याह हो के ये दिन में 10
बार सोचते हैं बोलते तो कभी कभी तो अनंत मात्रा का सुख ही सुख है सीमित सुख सुख
नहीं अनंत बार आप लोग इंद्र बन चुके हैं स्वर्ग के राजा जिसकी पूजा करते हैं
मृतुलोक वाले लेकिन वो इंद्र भी दुखी है उसमें भी काम है प्रोध है लोभ है मोह है
इरा है देश है माया के अंडर में है वो भी बिचारा बिचारा सुरपुर ब्राह्म पदम याचते
वो स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा के पद को चाहता है जैसे 1 लाख वाले 1 करोड़ पति
बनना चाहते हैं सब दुखी हैं सब शांत है स्वर्ग वाले भी आगे आपको हम बताएंगे स्वर्ग
का कच्चा चिट्ठा जबकि आप लोग अपने बाप और माँ वगैरह के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं
इनका स्वर्गवास हो गया और वेद कहता है पर घोर मूर्ख है घोर निकट है जो स्वर्ग जाते
है क्योंकि वहाँ भी सुख नहीं तो सुख अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता
है व सुख कहाँ हैं पता लगाओ कहाँ है आपको मिला आपको मिला आपको मिला नई जी कौन बता
दे फिर चलो बेदोमेवो बताएगा आननदोब्रह्मेजानता नंदा देव न भूतानि जा ते नंदे न
जाता जी बनती आनंद प्रयांताबिशमबिशत तैतरियोपनिशत बेद कह रहा है कि भगवान ही आनन्द
है रसो बैसरसग्बमहेवायम लब्बा नंदी भवति तैतरियोंपनिषत 27 वो आनन्द है साहस रसा
नाम रस म परमा चान 2 गोपनिश्तकतीन वह आनन्द है वह रस हैं कौन भगवान उसमें आनंद हैं
नई नही वही आनंद है अगर उसमें आनंद कहोगे तो इसका मतलब वो अलग हैं आनंद अलग हैं 2
पदार्थ हैं जैसे रस गुल्ला 1 तो छेना और फिर वो चीनी के रस में डुबो दिया तो रस और
गुल्ला हो गया तो भगवान में आनंद है नहीं नहीं नहीं आनंदों ब्रह्म वेद कह रहा है
आनंदा तस्मिन नहीं कह रहा है आनंद ब्रह्म है अच्छा तो हम उसके अंश हैं तो इसलिए
अपने अंश को चाहेंगे नैचुरल नैचुरल चाहना पड़ेगा अनन्त कोटि कल्प कोई प्रयत्न करे
की हम दुःख चाहेंगे भगवान कहो चाहे उसको आनन्द कहो हम उसके आनंद अंश हैं इसलिए
भगवान का आनंद चाहते हैं माया का आनंद रोज मिलता है सत गुण का आनंद होता है माया
का मा को चिपटाया आनंद मिला बाप को चिपटाया आनंद मिला रसगुल्ला खाया आनंद मिला ये
जो आनंद मिलता है डेली आपको यह माया का है यह अनित्य है और है छिन जाता है अगर
थोडा भी मान लो तो छिने तो न 1 दिन रसगुल्ला खा लो 1 किलो और उसके बाद जब कभी
इच्छा हो है जो सोचने मात्र से आ जाए फिर न खाना पड़े रोज रोज रोज रोज उसी को खाओ
उसी से बैराग ही माँ बच्चे को चिपटाने को ब्याकुल होती है 1 समय और 1 बार चिपटाया
बहुत सुख दोबारा सुख कम तेबारा और कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो हम तो और चिपटोगे
खेलो 1 रस गुल्ला खाया भूख लगी थी बड़ा अच्छा लगा दूसरा कुछ कम तीसरा और कम चौथा है
है है बस करो जब रस गुल्ले में आनंद है तो नहीं जी रस गुल्ले में आनंद नहीं है वो
भूख नाम की 1 बीमारी है उसकी शांति के लिए रसगुल्ला अच्छा लग रहा था वो भूख खत्म
हो गई रसगुल्ला का रस खत्म हो गया अब उल्टी हो जाएगी तो संसार के सुख सुख नहीं है
भगवान ही सुख हैं रस है आनंद है हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद ही चाहते हैं चाहते
रहेंगे और देखिये 1 बात और नोट कर लीजिये नहीं कश्चतचणमपजातुतिष् सत्यकर्म कोई जीव
1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता इसलिए अनाधिकाल से हम प्रतिक्षण आनन्द चाह रहे
हैं लेकिन आनंद कभी मिला नहीं क्योंकि आनंद मिल जाने के बाद, ध्यान 2 सदा पश्चिम,
सूर्य, वो, सदा के लिए मिल जाता है जो असली आनन्द है भगवान का 1 अब 2 प्रश्न के
उत्तर हो गए हम कौन हैं हम क्या चाहते हैं और क्यूँ चाहते है अब वो कैसे मिलेगा
तीसरा प्रश्न वेदों में चलिए वेद कहते हैं तमेविदितवातमृत्यु में इतना नया पंथा
विदित जनाय उस भगवान को जानकर ही कोई दुख से निवृत हो सकता है आनंद पा सकत है
श्वेता शुतरोपनिषदcpndr विश्व चेक परवे्टिआरमजञातवा देव मुते सर्बपाचस्वेता रो
पनितचारसोलअजम विशुद्ध ज्ञाता देव मुच्यते सर्व स्वेता रो परिषद 2 पंद्रह देव मी
चा ये मां शांति मत्यंत मेती स्वेता रो परिषद 4 11 नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना
नाम को बहु नाम जो कारण योसंखयाधिगgaत देव उच्च सर्व तेरा निषक्रिय बहु ना मे कम
रुप बहुदा रोती तमास्नुपधीरस्ते शाम सुखम सात्वत ने तरे शाम 6 बार को
बसीसरवभुतानतरात्मा एकम रूपम बहुदा जा करोति तमातमस्तमजेनुपम ति धीरा ते साम सुखम
शास्वत ने तरे शाम 22 बार कठोपनिशद नित्यों नित्या नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम
जोबदधातिकामान तमात्मस्तमजेनुपश धीरा स्ते शाम शांति सास्वती नेतर शाम 2 2 13
कठोपनिषद तम दुरदरशमगुढमनु प्रविश्ट गुाहितमगबरेश्टम पुराण अध्यात्म जोगा
धिगमेनदेवमत्वा धीरो हर शोकjhaतकठोpnिcत chरप्रधानममृता चरम हररातनविसत्देव कहा
तस्या विद्या योजना तत्पभावभुयचानते विश्व माया निवृत्ति श्वेता परिषत samane
पुरुषो mgनोniaoचमुमaन ये सब भेद कह हे है उस भगवान को जान कर ही माया जाएगी दुख
जायेगा तरकरमत्रदोष जितना दुख है ये सब समाप्त होंगे उसको जानकर रसग्गमहेबायमलब्धा
नंदी भवती ततियों 27 उस प्राप्त कर करके ही ये जीव आनंद प्राप्त कर सकता है ठीक तो
अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए सोचना चाहिए पता लगना चाहिए उसको कैसे
जाना जाए फिर चलिए वेदों में अपान पादो जवनों ग्रहीता पत्य करण सबेटिबेद्यमनचतत्या
ता श्वेता चतुरों पनिश 3 वन उसको कोई नहीं जान सकता ये लो अब क्या होगा वेद कह रहा
है उसको कोई नहीं जान सकता क्यूँ उसके हाथ नहीं है तो भी पकड़ता है उसके पैर नहीं
है तो भी दौड़ता है उसके आँख नहीं है तो भी देखता है उसके कान नहीं है तो भी सुनता
है इसलिए वो किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता कोई नहीं जान सकता क्यूँ अब पता नहीं
क्यों भेद कहरा केनो पनिश बोला न तत्र चकछुरगछति न बागगछति नो मना इंद्रीय मन
बुद्धि वहाँ नहीं जा सकते वहाँ मत ले जाना क्योंकि इंद्रीय मन बुद्धि मैटीरियल हैं
माइक हैं और वो दिव्य हैं फिर केनो परिशद आया यदbचानबधुतम जेन बा बुध देव ब्रह्म
विधि ने दम यदि पासते यन मनसा न मनुते जेना मनोमतमतदेव ब्रह्म विधि या चक्षु जेन
चक्षु गम सी पक्ष देव ब्रह्म विधि या छ्रोतरिणनछणोति ये न श्रोत्र मिदम सुदम तदेव
ब्रह्म विद्धि यत प्राणी न न प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म विधि
1415-141-718 कैनो परिषद ये सारे मंत्र कर रहे हैं कि ये इंद्रियों में मन में
बुद्धि में भगवान की शक्ति आती है तब ये सब अपना अपना काम करते हैं वो प्रकाशक है
ये प्रकाशित होते हैं तो प्रकाशक से प्रकाशित अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो
सकती देखिये केनो परिषद में 1 कथा है पढ़ लीजिएगा ये तो सब जगह मिलती है बुक 1 बार
देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और सब बड़ा उत्सव मनाने लगे हमने राक्षसों को
परास्त कर दिया भगवान तो सर्व व्यापक है और सबके हृदय में भी बैठे हैं उन्होंने
कहा इनको तो कैंसर हो गया इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा तो भगवान आकाश में स्वर्ग
लोक के खड़े हो गए देवताओं ने देखा इतना प्रकाश वाला कौन है हमारे देवताओं में भी
प्रकाश है लेकिन इतना प्रकाश किसी में नहीं देवताओं ने अग्नि को भेजा अग्नि गए और
कहा क्यूँ जी आप कौन हैं तो भगवान ने कहा तुम कौन हो मैं अग्नि हूँ क्या करते हो
संसार में लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं मैं अनंत ब्रह्मंड को म कर दूं तरण
भगवान ने 1 सूखा तिनका रख दिया सामने जलाओ तिनका भी जलाता हूँ भगवान ने अपनी पावर
खींच ली बेचारा जीरो सा हो गया ठंडा हो गया गिनि देव और खिसिया के लौट गया देवताओं
ने पूछा कौन है वो मुझे नहीं मालूम वायु को भेजा उन्होंने भी रोब दिखाया मैं
ब्रह्मांड उलट भगवान ने कहा इस तिनके को जरा हिला के बताओ वो भी जड़ हो गया खुद
नहीं हिल सका वो भी लौट गया तो देवताओं ने कहा इंद्र से अपने राजा से महाराज
देखिये वो कौन है कोई बताते ही नहीं जब इंद्र गया तो भगवान गायब हो गया और वहाँ
उमा प्रकट हुई भगवान की शक्ति उनसे पूछा इंद्र ने माता जी वो जो आपके पहले यहाँ
खड़े थे वो कौन है को सुप्रीम है भगवान है तुम लोगों को अहंकार हो गया था न इसलिए
वो आये थे ये केनो परिषद में कथा है 3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3 10 3
11 3 12 मंत्र तक सा ब्रह्म हो बाच उमा शक्ति ने कहा वो ब्रह्म था भगवान थे तब
देवताओं का को मालूम हुआ कि जो शक्ति हमारे पास है उनकी दी हुई है वो पॉवर हाउस है
यह हाँ लाइट हो रही है है लाइट हो रही है अगर पॉवर हाउस के आ कर दे क्या हो गया हो
गया जदजदविभूतमतसत्वम श्री मधुर में वा तत्त देवा बगचतवममतेजोंसंभव गीता भगवान को
कोई नहीं जान सकता मुंडकों परनिषदआया उसने कहा हाँ हमारी भी सुन लो nacusgitेनानर
देवाश तपसा कर्मणावा इंद्रियों से भी वो पकड़ में नहीं आएगा बुद्धि से भी पकड़ में
नहीं आएगा किसी तपस्या, कर्म धर्म से भी वो पकड़ में नहीं आएगा वो गे है अदृष्ट है
वेदान्त आया उसने कहा दादा व्यक्त मा 3 2 22 उसको कोई नहीं जान सकता फिर पूछा गया
कि क्यों नहीं जान सकता रीजन बताओ तो कठोर पंसद आया उसने कहा मैं बताता हूँ इंद्र
परार्थ मनसतपराबुद्दुर बुद्देरआत्मामहान पर माता पर पुरुष परिचित सा काष्ठ पर गति
1 3 10 1 3 11 यानी इंद्रियों से परे उनके विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे
परे आत्मा आत्मा से परे माया माया से परे भगवान मनाम की आत्मा ही बुद्धि से परे है
तो भगवान की कौन कहे इसलिए कोई नहीं जान सकता वेद ने भी कह दिया वेदांत ने भी कह
दिया भागवत ऐसी समझ ये आस्थाय योगम निपुणम समाहित स् naध्यaगtम यता आत्म संभव 2 छा
34 न हम युय यद्रतामगतिम बिदुर नबाम देवक मुता परे सुरा 2 छ 36 ना हम विरंचो न
कुमार नारद न ब्रह्म पुत्रा मुनय सुरेशा छे 17, 32 संवत्सर सहसरांतेधियायोग
बिपकगयातीनछौ अड़तीस जानत जानन बहु त्यान में विभु मन सो बपुशोबाचो ब भवन तब गोचर
10, 14 अड़तीस कई नुबेदवतवरजनमलयोग् रम यतउदगादरिरजमनु देव गणा उभ 10 सत्तासी 24
दुपतयेबतेनजजुदनत भगवान तुम भी नहीं अपने आप को और कौन जानेगा 10 सत्तासी 41 स्वयं
चात् उसको कोई नहीं जान सकता लो पुराणों का भी जवाब हो गया अब गीता देवी के पास
चलो बेदाम समतीतानी वर्तमान न 4 जून भविश्याणचभुतानि माम बेद कश्चन गीता 7, 26
अर्जुन मैं सबको जानता हूँ तेरे भी अनंत जन्म के कर्मों को जानता हूँ लेकिन मुझे
कोई नहीं जान सकता बेद को गुण मिदम जगत मोहित न भिजानाति माँ में भ्यपरमब्ययम सारे
संसार की बुद्धि 3 गुण ऐसी जुगत है ध्यान 2 सत्व गुण रजो गुण तमो गुण में 3 गुणों
से परे दिव्य हूँ इसलिए मुझे कोई नहीं जान सकता इंद्रियाणपराडाहुर ंद्रिब्यपरममना
मन स्तुपराबुद्दिरजो बुद्धे परस्त 3, 42 पहला 7 तेरा गीता का भी जवाब हो गया कोई
नहीं जान सकता तो फिर अब रामायण देवी के पास चलो भाई तुम बताओ रामायण बोली राम
स्वरूप तुम्हार बचने या गोचर बुद्धि पर गत अकथ अपार बुद्धि से परे है राम कोई नहीं
जान सकता राम अतर के बुद्धि मन बानी त हमार अस सुनहु सवानी इंद्रिय मन बुद्धि व
नहीं जा सकते कोई नहीं जान सकता गो गोचर जहा लगी मन जाई सो सब माया जान भाई जहाँ
तक बुद्धी जा सकत है वो सब माया क्यूँ जी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरा तो जानते
होंगे भगवान को इनकी तो बड़ी बुद्धि है ब्रह्मा ने नथिन ऐसी संसार बना दिया जग पे
खन सब देखन हरे विधि हरी शंभु नचावन हारे देवु जानही मरम तुम्हारा और तुम को जान न
हारा ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते अपनी बुद्धि के बल पर तो फिर भगवान को कौन जान
सकता है इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ जब कोई जान नहीं सकता तो जाने बिनु न होइ
परतीती बिनु परतीति न हो प्रीति बिना जाने विश्वास ही न होगा बिना विश्वास के
प्रेम ही नहीं होगा बिना प्रेम के भगवान मिलेंगे नहीं तो माया जाएगी नहीं तो आनंद
मिलेगा ही नहीं आप यहाँ पहुँच गए निराश हुए सब 1 मत हो गए हैं की भगवान को कोई
नहीं जान सकता कोई नहीं पा सकता श्वेताश्वतर मुनि आये उन्होंने कहा बेटा हमे पुरुख
मादित्य भरण तमसापरस्तात अरे घबराओ मत मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ भगवान को निराश
मत हो बताओ उसको कैसे जाना जाए कैसे प्राप्त किया जाए क्योंकि उसको बिना जाने,
बिना प्राप्त किए, न दुख निवृति होगी न आनंद प्राप्ति होगी हाँ हाँ मैं बताऊँगा आज
नहीं कल लाडली लाल की
